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IRRIGATION AND POWER DFPARTMENT 


Order 


. 


The 26th December , 1985 


No. 15580 /166W . - Whereras the land described in the Haryana Government Notification No. 14113/ 
166W , dated 7th November, 1985 issued under section 6 of the Land Acquisition Act , 1894 , has been 
declared to be needed at the expense of the Irrigation Department, Haryana , for a public purpose , 
namely , for the construction of Sisla Sub Minor from RD -0 to 6000 off taking RD from 9835 /Right 
Shudkan Distribụtory of Village Pillni, Tehsil Kaithal, District Kurukshetra. - 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquistiori · 
Act, 1894 , the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector , Irrigation Branch , 
Ambala to take order for the acquisition of the land described in the specification appended to 
the declaration published with the aforesiid Notification . 


No. 15591 / 170W.-- Whereas the land described in the Haryana Government Notification 
No. 14095 / 170W , dated 7th November , - 1985 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
has been declared to be needed at the expense of the Irrigation Department, Haryana , for a public 
purpose, namely, extension of Pipaltha Minor from RD 39000 to 41000 taking off at RD 31700 
Left Dhanauri Disty . in village Pipaltha and Dhabi Tek Singh , tehsil Narwana , district Jind . 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 
1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector , Irrigation Branch , 
Ambala , to take order for the acquisition of the land described in the specification appended to the 
declaration published with the aforesaid notification . 


- 


By order of the Governor of Haryana . 


" M. P. VACHHER, 
Superintending Engineer, 
Bhakra Canal Circle , 

Kaithal. 


मम विभाग 


मादेश 


दिनांक 13 दिसम्बर , 1985 


संमो०वि ०/एफ,डी./ 270-85/50462: -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की रौय है कि मैं रोनियो वाकर्स प्रा . लि ., 
14/2, मयुरा रोड , फरीदाबाद , के भमिक श्री सुरेश चन्द्र झा तमा उसके प्रबन्धकों के मध्य में इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई मौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाम बिनाद की न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1941, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68/ 
15254, दिनांक 20 जून , 1968, के साथ पढ़ते हुए , अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम-57/ 1124 5, दिनांक 7 फरवरी, 
1958, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे संबन्धित नोचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों 
तपा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित मामला है : 

क्या श्री सुरेश चन्द्र क्षा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 


. 


